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शोधकर्ता 


सुरेन्द्र कुमार 


काशिकाके षष्ठ अध्यायके उदाहरणोंका 


प्रक्रियानिर्देश ( स्वरप्रकरणको छोड़कर ) 


भूमिका- 


महर्षि पतञ्जलिने व्याकरणमहाभाष्यमें कहा है कि “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडडग्गो 
वेदो5ध्येयो ज्ञेगश्चरेति । प्रधानं चर षट्स्वडग्गेषु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यतल्तः फलवानू्‌ 
भवति' (महाभाष्यमू- पस्पशाहिकम्‌) अर्थात्‌ ब्राह्मणको निष्कारण अर्थात्‌ किसी भी दृष्ट 
प्रयोजनकी अपेक्षा किये विना छह अड्ग्गोंसहित वेदोंका अध्ययन करना चाहिये तथा उन्हें 
समझना भी चाहिये। छह अड्गोंमें व्याकरण सबसे अधिक प्रधान अडग है और प्रधानमें किया 
गया परिश्रम फलसे युक्त अर्थात्‌ सफल होता है। व्याकरणमें महर्षि पाणिनिके द्वारा विरचित 
अष्टाध्यायीके अनन्य महत्त्वके विषयमें किसी भी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। व्याकरणके 
अध्ययनकी प्राच्यपरम्परामें अष्टाध्यायीको कण्ठस्थ करनेके पश्चात्‌ उसको समझनेके लिये 
गुरुशिष्योंके द्वारा तीन चरणोंवाली व्याख्यापद्धति स्वीकार की जाती है। प्रथम चरणमें 
“प्रथमावृत्ति' आदि ग्रन्थोंके द्वारा सूत्रोंका पदच्छेद, विभक्तिवचन, विग्रहसमास, अनुवृत्ति, अर्थ, 
उदाहरण तथा प्रक्रियाप्रदर्शन आदि प्रमुख तत्त्वोंका अध्ययन तथा अध्यापन किया जाता हे। 
द्वितीय चरणमें वामनजयादित्यविरचित “काशिका' आदि ग्रन्थोंके द्वारा पूर्वकी अपेक्षा अष्टाध्यायीके 
प्रौढ़ ज्ञाकके लिये प्रथमचरणके तत्त्वोंके साथ-साथ सूत्रोंके कतिपय स्थलोंमें गूढार्थका स्पष्टीकरण, 
पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षरूप शडःकासमाधान, प्रत्युदाहरण आदि अति महत्त्वपूर्ण तत्त्वोंका अध्ययन 
तथा अध्यापन किया जाता है। तृतीय चरणमें अष्टाध्यायीके परम प्रौढ ज्ञानके लिये प्रथम तथा 
द्वितीय चरणके तत्त्वोंके साथ-साथ सूत्रोंके अर्थनिर्धारणके लिये शाख्रार्थरूप पूर्वपक्ष तथा 
उत्तरपक्षरूप व्याख्यान, व्याकरणके दार्शनिक तत्त्व आदि परम महत्त्वपूर्ण तत्त्वोंका अत्यन्त प्राउजल 
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भाषामें निबद्ध महर्षि पतञ्जलिके द्वारा विरचित “महाभाष्यम्‌' आदि ग्रन्थोंके द्वारा अध्ययन तथा 
अध्यापन किया जाता है। 
अनुसन्धानक्षेत्र - 

उपर्युक्तके अनुसार तीनों व्याख्यानचरणोंमें मेरे शोधका विषय वामनजयादित्यविरचित 
“काशिकाके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश' है जो कि उसमें अत्यन्त निगूढ़ है। वस्तुतः 
काशिकाकी स्वकीय शैली यह है कि जिसमें प्राय: क्रमश: अनुवृत्तिनिर्णय, सूत्रका अर्थ, उसके 
उदाहरण, कुछ स्थलोंपर उदाहरणोंपर सूत्रकी चरितार्थता, कतिपय स्थलोंपर अति सब्ड्निप्तरूपसे 
सूत्रसम्बद्ध॒गूढार्थका कथन, प्रत्युदाहरण, वार्तिक, वार्तिकोंके उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण, 
आवश्यक स्थलोंपर गणपाठ तथा अनन्‍्तमें कुछ स्थलोंपर सूत्रसे सम्बद्ध अन्य आवश्यक तथ्य 
प्रदान किये जाते हैं। इस शैलीके अनुसार काशिकामें जो उदाहरण दिये जाते हैं उनका 
प्रक्रियानिर्देश प्रायः किया ही नहीं जाता है और यदि कहींपर किया भी जाता है तो वह इतना 
सट्डिप्त होता है कि उतनेमात्रसे छात्रोंको उदाहरणोंकौ प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाती है और 
प्रक्रियाकों समझे विना सूत्रका अर्थ, उसके उदाहरण, कुछ स्थलोंपर उदाहरणोंपर सूत्रकी 
चरितार्थता, कतिपय स्थलोंपर अति सच्ट्विप्तरूपसे सूत्रसम्बद्ध गूढार्थका कथन, प्रत्युदाहरण, 
वात्तिक, वारत्तिकोंके उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण, आवश्यक स्थलोंपर गणपाठ तथा अन्तमें कुछ 
स्थलोंपर सूत्रसे सम्बद्ध अन्य आवश्यक तथ्य छात्रोंको स्पष्ट नहीं हो पाते हैं तथा न ही स्पष्ट हो 
सकते हैं। यही कारण मेरे इस शोधप्रबन्धकी अपरिहार्यताको प्रदर्शित करता है जो कि विना 
प्रक्रियानिर्देशके सम्भव नहीं है। जैसे- 

(१) जक्षित्यादय: षट्‌ (काशिका ६/१/६ )- इस सूत्रकी वृत्ति- 

अभ्यस्तमिति वर्तते। जश्ष इत्ययं धातुरित्यादयश्चान्ये षड्‌ धातवो<भ्यस्तसंज्ञा भवन्ति। 


सेयं सप्तानां धातूनामभ्यस्तसंज्ञा विधीयते- “जक्ष भक्षहसनयो:' ( अदादिगण ६४) इत्यतः 
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प्रभृति 'वेबीडर वेतिना तुल्ये' (अदादिगण ७० ) इति यावत्‌। जक्षति। जाग्रति। दरिद्रति। 
चकासति। शासति। 


इस प्रकार दी गयी है। 


उद्देश्य- 


यहाँपर हमारे पूर्वकथनके अनुसार उदाहरणोंके प्रक्रियानिर्देशके विना वृत्तिमें दिये गये सभी 
तथ्योंको समझना असम्भव है। वस्तुत: “जाग्रति' इस उदाहरणकी प्रक्रियाकों समझे विना वृत्तिमें 
बताये गये सूत्रका अर्थ आदि तथ्य सर्वथा कल्पनीय ही रहते हैं क्योंकि अवशिष्ट वृत्तिमें इस 
उदाहरणकी प्रक्रिया प्रदर्शित ही नहीं की गयी है। यही कारण मेरे इस शोधप्रबन्धकी 
अपरिहार्यताको प्रदर्शित करता है जो कि विना प्रक्रियानिर्देशके सम्भव नहीं है। 

वर्तमान समयमें प्रमुखरूपसे तीन प्रकारके छात्र व्याकरणका अध्ययन करते हैं। प्रथम 
प्रकारके छात्र वे होते हैं जो बुद्धिमान्‌ तथा परिश्रमशील होते हैं और उनकी संख्या अति न्यून 
होती है, द्वितीय प्रकारके छात्र वे होते हैं जो केवल बुद्धिमान्‌ होते हैं परन्तु परिश्रमशील नहीं 
होते हैं और उनकी संख्या सर्वाधिक होती है और तीसरे प्रकारके छात्र वे होते हैं जो 
परिश्रमशील होते हैं परन्तु उतने बुद्धिमान्‌ नहीं होते हैं जितने प्रथम प्रकारके तथा द्वितीय प्रकारके 
छात्र होते हैं। इस प्रकार काशिकाके अध्ययनकालमें उपाध्याय छात्रोंके समक्ष जब उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं तब वे प्रायः यह कहकर उन उदाहरणोंकी प्रक्रियाको नहीं बताते हैं कि ये तो 
तुम्हें प्रथमावृत्तिका अध्ययन करते समय बता दी गयी है और यदि कुछ उपाध्याय बताते भी हैं 
तो अत्यन्त विस्तारके भयसे केवल मुख्यसूत्रप्रदर्शनपूर्वक तथा यत्र तत्र ही प्रक्रियाको बताते हैं 
जिससे छात्र सम्पूर्ण ज्ञाससे वज्चित रहते हैं। तो जो प्रथम प्रकारके छात्र अर्थात्‌ जो बुद्धिमान्‌ 
तथा परिश्रमशील होते हैं वे प्रथमावृत्तिके अध्ययनकालमें उन उदाहरणोंकी प्रक्रियाको उपाध्यायके 


द्वारा बताये जानेपर अपनी पडज्जिकाओंमें प्रायः लिख लेते हें और यदि किसी कारणसे ऐसा नहीं 
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कर पाते हैं तब वे काशिकाके अध्ययनकालमें अध्ययनके पश्चात्‌ स्वाध्यायकालमें उसे समझनेके 
लिये काशिकाके सर्वश्रेष्ठ टीकाग्रन्थों- जिनेन्द्रबुद्धविरचित 'न्‍्यास:', हरदत्तविरिचित 
“पदमज्जरी' आदिमें अन्वेषण करके अत्यन्त क्लष्ट व्याख्यामें से छाँटते हुए जिस किसी प्रकारसे 
उसे समझनेका प्रयास करते हैं। इतना सब करनेपर भी यह आवश्यक नहीं है कि वे ग्रन्थकी 
समाप्तिपर्यनत अपने परिश्रमकी भावनाका सातत्य स्थापित ही रख सकें। इसके अभावमें जहाँपर 
उन्होंने उपर्युक्त परिश्रम नहीं किया है वहाँपर वे उन उदाहरणोंकी प्रक्रियाके ज्ञानसे रहित ही 
रहते हैं। 

अब जो द्वितीय प्रकारके छात्र अर्थात्‌ जो केवल बुद्धिमान्‌ होते हैं परन्तु परिश्रमशील नहीं 
होते हैं, वे प्रथमावृत्तिके अध्ययनकालमें उन उदाहरणोंकी प्रक्रियाको उपाध्यायके द्वारा बताये 
जानेपर अपनी पडज्जिकाओंमें लिखते नहीं हैं, केवल समझते ही हैं और जब वे काशिकाके 
अध्ययनकालमें अध्ययनके पश्चात्‌ स्वाध्यायकालमें उस समझी हुयी प्रक्रियाको भूल जाते हैं, तब 
उसे समझनेके लिये काशिकाके सर्वश्रेष्ठ टीकाग्रन्थों- जिनेन्द्रबुद्धविरचित “न्यास: ', 
हरद॒त्तविरिचित “पदमज्जरी' आदिमें अन्वेषण करते हुए प्रथम तो उन टीकाग्रन्थोंमें अपनी 
जिज्ञासाके समाधानको समुद्रमें सूची अर्थात्‌ सुईका अन्वेषण करनेके समान अनुभव करते हैं और 
यदि जिस किसी प्रकारसे उसे समझनेका प्रयास करते भी हैं तो वे उसके अनीप्सित अत्यन्त 
सब्ठिप्तरूपसे इतने अधिक हतोत्साह हो जाते हैं कि पुनः अपनी जिज्ञासाके समाधानके 
अन्वेषणका विचार भी नहीं करते हैं । वस्तुतः उनकी मनोवृत्ति ऐसी होती है कि शडःकाकालमें 
ही वे अत्यन्त सरल उपायसे उसका समाधान चाहते हैं और तो और केवल उस शड्कासे 
सम्बद्ध ही, न कि असम्बद्ध आवश्यक भी । उसके अभावमें तथा अन्य किसी सरल साधनके 
अभावमें बुद्धिमान्‌ होनेपर भी वे छात्र उदाहरणोंकी प्रक्रियाके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंशके ज्ञानसे 


रहित ही रहते हैं और भाविजीवनमें अध्यापनकालमें उनकी योग्यता प्रतिहत ही रहती है और उस 
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कारणसे उनके छात्र भी योग्यताविहीन और असन्तुष्ट रहते हैं। यह व्याकरणजगत्‌की महती हानि 
है क्‍योंकि इस प्रकारके छात्रोंकी संख्या सर्वाधिक होती है। 

अब जो तीसरे प्रकारके छात्र अर्थात्‌ जो केवल परिश्रमशील होते हैं परन्तु उतने बुद्धिमान्‌ 
नहीं होते हैं जितने प्रथम प्रकारके तथा द्वितीय प्रकारके छात्र होते हैं, वे प्रथमावृत्तिके 
अध्ययनकालमें यद्यपि अधिक अर्थको तो नहीं ग्रहण करते हैं तथापि वे अध्ययनकालमें उन 
उदाहरणोंकी प्रक्रियाकों उपाध्यायके द्वारा बताये जानेपर अपनी पज्जिकाओंमें लिख लेते हैं। यदि 
किसी कारणसे वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तब वे काशिकाके अध्ययनकालमें अध्ययनके पश्चात्‌ 
स्वाध्यायकालमें उसे समझनेके लिये काशिकाके सर्वश्रेष्ठ टीकाग्रन्थों- जिनेन्द्रबुद्धिविरचित 
न्यास: ', हरदत्तविरिचित “पदमज्जरी' आदिमें अन्वेषण करके अत्यन्त क्तिष्ट व्याख्यामें से छाँटते 
हुए जिस किसी प्रकारसे उसे अस्पष्टरूपमें ही ग्रहण करते हैं परन्तु वे उसके अनीप्सित अत्यन्त 
सट्डिप्तरूपसे अभीष्ट अर्थकों नहीं समझ पाते हैं और इतने अधिक हतोत्साह हो जाते हैं कि पुनः 
अपनी जिज्ञासाके समाधानके अन्वेषणका विचार भी नहीं करते हैं। उसके अभावमें और अन्य 
किसी सरल साधनके अभावमें परिश्रमशील होनेपर भी वे छात्र उदाहरणोंकी प्रक्रियाके अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण अंशके ज्ञानसे रहित ही रहते हैं और भाविजीवनमें अध्यापनकालमें उनकी योग्यता 
प्रतिहत ही रहती है और उस कारणसे उनके छात्र भी योग्यताविहीन और असमन्तुष्ट रहते हें। 
यद्यपि इस प्रकारके छात्रोंकी संख्या अधिक नहीं होती है तथापि जितनी भी है उतनी भी 
सन्‍्तोषप्रदानयोग्य तो है ही। 


शोधविषयका औचित्य तथा महत्त्व- 


इसीलिये मेरे प्रस्तावित शोधकार्यकी यह अपरिहार्यता है कि मैं अपने शोधप्रबन्धमें 
काशिकाके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश इतनी सरल रीतिसे तथा उससे सम्बद्ध ही एक स्थानपर 


करूँ कि सभी प्रकारके छात्र उदाहरणोंकी प्रक्रियाको जिज्ञासाकालमें ही समझकर आनन्दित हों 
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तथा हतोत्साह न हों । यद्यपि मेरी इच्छा तो सम्पूर्ण काशिकापर यह कार्य करनेकी थी परन्तु 
व्यावहारिकरूपसे शोधकार्यके रूपमें वर्तमानमें यह करना सम्भव नहीं था पुनरपि षष् 
अध्यायमात्रपर मैं अपना यह शोधकार्य कर रहा हूँ जो कि उतने अंशमें तो काशिकाके पूरक 
अंशके समान होगा, ऐसी मैं आप सदृश विद्वानोंके आशीर्वचनोंसे आशा करता हूँ। 
शोधसर्वेक्षण- 


वर्तमान समयमें “काशिकाके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश!| इस विषयपर “काशिकाके 
प्रथम अध्यायके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश ', “काशिकाके द्वितीय अध्यायके उदाहरणोंका 
प्रक्रियानिर्देशश' तथा “काशिकाके तृतीय अध्यायके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश/' इन 
शीर्षकोंको अधिकृत करके “महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, 
उत्तरप्रदेश! इस विश्वविद्यालयके अन्तर्गत डॉ. बैकुण्ठ नाथ शुक्ल' (ऐसिस्टैण्ट प्रोफैसर तथा 
अध्यक्ष- संस्कृतविभाग, नेहरू मैमोरियल शिव नारायण दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बदायूँ, 
उत्तरप्रदेश) इन अतिशय विद्दान्‌ महानुभावजीके निर्देशनमें उनके ३ शोधार्थियोंके द्वारा गत ४ 
वर्षोसे शोधकार्य किया जा रहा है। अतः मैंने “काशिकाके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश' इस 
विषयपर अपने शोधक्षेत्रके रूपमें “काशिकाके षष्ठ अध्यायके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश 


( स्वरप्रकरणको छोड़कर )' इस शीर्षकका चयन किया हे। 
शोधप्रविधि- 


समस्त व्याकरणग्रन्थोंमें जिस प्रकारसे शब्दोंकी सिद्धि- स्थिति, सूत्र, कार्य इस क्रमसे 
प्रदर्शश की जाती है, उसी प्रकारसे मैं अपने शोधकार्यमें “'काशिकाके षष्ठ अध्यायके 
उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश ( स्वरप्रकरणको छोड़कर )' इस शीर्षकमें उदाहरणोंकी सिद्धियोंको 


प्रदर्शित करूंगा। 


प्रस्तावितकार्ययोजना - 
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मैं अपने प्रस्तावित शोधकार्यको कैसे करूंगा, इसका उपर्युक्त उदाहरणके द्वारा यहाँपर 
दिग्दर्शन कराया जा रहा है जिसे देखकर आप विद्वान महोदय मेरे प्रस्तावित शोधकार्यकी 
गुणवत्ताको देखकर और उसकी अपरिहार्यताको अनुभव करके मेरे लिये इस शीर्षकको अधिकृत 
करके शोधकार्य करनेकी अनुमति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। 

(१) जक्षित्यादय: षघट्‌ ( काशिका ६/१/६ )- इस सूत्रकी वृत्तिमें- 

यह उदाहरण है- जाग्रति। 

अब इस उदाहरण “जाग्रति' इसकी सम्पूर्ण प्रक्रियाका निर्देश किया जा रहा है- 

जाग्रति 

जागृ- धातु। “वर्तमाने लट्‌' (अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: ३/२/१२३) इस सूत्रसे जाग इससे पर 
लट्‌ लकार, परस्मैपद, प्रथमपुरुष, बहुवचन, झि यह प्रत्यय हुआ- 

जाग झि- “अदश्यस्तात्‌' (अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: ७/१/४) इस सूत्रसे झ्‌ इसके स्थानमें 
अत्‌ यह आदेश हुआ। >“जश्लित्यादय: षट्‌' ( अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: ६/१/६ ) इस सूत्रसे जागृ 
इसकी अभ्यस्त यह संज्ञा हुई। 

जाग अत्‌ इ- “कर्तरि शप्‌' (अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: ३/१/६८) इस सूत्रसे जाग इससे पर 
शप्‌ यह प्रत्यय हुआ- 

जागृ शप्‌ अत्‌ इ- “अदिप्रभृतिभ्य: शपः' (अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: २/४/७२) इस सूत्रसे 
शप्‌ इसका लुक्संज्ञक अदर्शन हुआ- 

जाग अत्‌ इ- इको यणच्ि' (अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: ६/१/७४) इस सूत्रसे ऋ इसके 
स्थानमें यणू (२) यह आदेश हुआ- 


जाग र्‌ अतू इ- जाग्रति॥ इति सिद्धम्‌॥ 
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प्रस्ताविताध्यायविभाजन- 


चूँकि मेरा शोधकार्य काशिकाके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश ही है, इस कारणसे मेरे 
शोधकार्यकी अध्यायसंरचना भी तदनुसारिणी ही होनेकी अर्हता रखती है, अतः विद्वद्वन्द अन्य 


किसी विशेषकी अपेक्षा न रखें। वह इस प्रकार है- 


भूमिका। 


प्रथम अध्याय- 


(क) षष्ठ अध्यायके प्रथमपादगत “उभे अभ्यस्तम' इस सूत्रसे लेकर प्रथमपादगत 
“विभाषा लीयते:' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 

(ख) षष्ठ अध्यायके प्रथमपादगत “अपगुरों णमुलि' इस सूत्रसे लेकर प्रथमपादगत 
“नित्यमाप्रेडिते डाचिच' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 

(ग) षष्ठ अध्यायके प्रथमपादगत “अकः सवर्णे दीर्घ:' इस सूत्रसे लेकर प्रथमपादगत 
“हिंसायां प्रतेश्च' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 


द्वितीय अध्याय- 


(क) षष्ठ अध्यायके तृतीयपादगत “पज्चम्या: स्तोकादिभ्य:”' इस सूत्रसे लेकर 
तृतीयपादगत “उगितश्च्' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 

(ख) षष्ठ अध्यायके तृतीयपादगत “आत्महतः समानाधिकरणजातीययो:' इस सूत्रसे 
लेकर तृतीयपादगत “इदंकिमोरीश्की' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 

(ग) षष्ठ अध्यायके तृतीयपादगत आ सर्वनाम्न:' इस सूत्रसे लेकर तृतीयपादगत 


“सम्प्रसारणस्य ' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 


2938९ 9 042 


तृतीय अध्याय- 

(क) षष्ठ अध्यायके चतुर्थपादग॒त “हलः' इस सूत्रसे लेकर चतुर्थपादगत “नाज्चे: 
पूजायाम्‌' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 

(ख ) षष्ठ अध्यायके चतुर्थपादगत “क्त्वि स्कन्दिस्यन्दो:' इस सूत्रसे लेकर चतुर्थपादगत 
“वाक्रोशदैन्ययो: ' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 

(ग) षष्ठ अध्यायके चतुर्थपादगत “स्यसिच्सीयुट्तासिषु 
भावकर्मणोरुपदेशे5ज्झनग्रहदूशां वा चिण्वदिट्‌ च' इस सूत्रसे लेकर चतुर्थपादगत “वा 
चित्तविरागे' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 

चतुर्थ अध्याय- 

(क) षष्ठ अध्यायके चतुर्थपादगत “मितां हस्वः' इस सूत्रसे लेकर चतुर्थपादगत 'थलि चऋ 
सेटि' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 

(ख) षष्ठ अध्यायके चतुर्थयादगत “तृफलभजत्रपश्च' इस सूत्रसे लेकर चतुर्थपादगत 
“हलस्तद्द्धितस्थ ' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 

(ग) षष्ठ अध्यायके चतुर्थपादगत “आपत्यस्थ चर तद्द्वितिधनाति ' इस सूत्रसे लेकर 


चतुर्थपादगत “ न मपूर्वोउपत्येडवर्मण: ' इस सूत्र तकके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश। 


उपसंहार। 
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सहायक ग्रन्थसूची - 


१- आष्टाध्यायीसूत्रपाठ: ( पाणिनिमुनिप्रणीतः )- सम्पादकः- पण्डित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, 
प्रकाशकः- रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेबली, सोनीपत (हरियाणा)। 

२- वर्णोच्चारणशिक्षा (पाणिनिमुनिप्रणीता )- सम्पादकः- महर्षि दयानन्द, 
प्रकाशकः- रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेबली, सोनीपत (हरियाणा)। 

३- धातुपाठ: (पाणिनिमुनिप्रणीतः )- सम्पादक:ः- पण्डित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, 
प्रकाशकः- रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेबली, सोनीपत (हरियाणा)। 

४- उणादिकोष: (पाणिनिमुनिप्रणीतः )- व्याख्याकार:- महर्षि दयानन्द, 
प्रकाशकः- रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेबली, सोनीपत (हरियाणा)। 

७५- अष्ट्ाध्यायीभाष्यम्‌ ( प्रथमावृत्ति: ), त्रयो भागाः- लेखकौ- पण्डित ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु, प्रज्ञादेवी व्याकरणाचार्या, प्रकाशकः- रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेबली, सोनीपत (हरियाणा)। 

६- माधवीया धातुवृत्ति: (सायणविरचिता )- सम्पादक:ः- विजयपालो विद्यावारिधि:, 
प्रकाशकः- रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेबली, सोनीपत (हरियाणा)। 

७- पारिभाषिकः- व्याख्याकारः:- आचार्य प्रद्युम्न, प्रकाशकः- रामलाल कपूर ट्रस्ट, 
रेवली, सोनीपत (हरियाणा)। 

८- व्याकरणकारिकाप्रकाशः- लेखकः- सुदर्शनदेव व्याकरणाचार्य, प्रकाशकः- 
गुरुकुल झज्जर (हरियाणा)। 

९- वात्तिकप्रकाश:- लेखकः- आनन्दप्रकाश मेधार्थी, प्रकाशकः- चौखम्बा संस्कृत 
प्रतिष्ठान, दिल्ली। 

१०- काशिका ( वामनजयादित्यविरचिता )- सम्पादकः- विजयपालो विद्यावारिधि:, 


प्रकाशकः- रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेबली, सोनीपत (हरियाणा)। 
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११- काशिकाविवरणपज्जिका ( न्यासापराख्या जिनेन्द्रबुद्धिविर्चिता च), द्वौ 
भागौ- सम्पादकः- डॉ. पुल्लेल श्रीरामचन्द्र, प्रकाशकः- संस्कृतपरिषत्‌, उस्मानिया 
विश्वविद्यालय, हेदराबाद (आमन्ध्र प्रदेश)। 

१२- पदमज्जरी (हरदत्तविरचिता ), द्वो भागौ- सम्पादकः- डॉ. पुल्लेल श्रीरामचन्द्र, 
प्रकाशक:- संस्कृतपरिषत्‌, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आऋन्ध्र प्रदेश)। 

१३- व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ( महर्षिपतञ्जलिमुनिविरच्चितम्‌ , प्रदीपोह्योतटीकाद्वय- 
सहितम्‌ ), षड्‌ भागा:- सम्पादकः- श्री भार्गव शास्त्री, प्रकाशकः- चौखम्बा संस्कृत 
प्रतिष्ठान, दिल्ली। 

१४- महाभाष्यम्‌ ( महर्षिपतञ्जलिमुनिविरच्ितम्‌, हिन्दीव्याख्यासहितम्‌ ), षड्‌ 
भागाः- व्याख्याकारौ- पं. युधिष्ठटिर मीमांसक, आचार्य सुद्युम्न, प्रकाशकः- रामलाल कपूर 


ट्रस्ट, रेबली, सोनीपत (हरियाणा)। 


फ्रफफ 
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